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मुख्तसर सा बयान | 
दुनियाए इंसानियत में इलमों अदब और आदिमियत का 

पैगाम ईश्वर (अल्लाह) ने कहीं पेगम्बरों कों कहीं औतारों को 
- इंसानियत के पैगाम देने के र भेजा। पूरी दुनिया में उसके 
नुमाइ्दें दुनिया में इंसानियत का सबक देते रहे और दुनिया को 
रोशनी देते रहे। जहाँ पूरी दुनिया औतारों और पैगम्बरों यानी 
अल्लाह के नेक बन्दों के एहसान तले दबी हुई है वहीं हमारा 
प्यारा अववाईस वतन हिन्दुस्तान वहीं उसके नेक बन्दों औतारों 
और वलियों के एहसान तले दबा हुआ है। भारत की तारीख़ पढनें 
वाले इस बात को खूब जानते है कि जहाँ पूरे भारत मे इलमों 
अदब की भर पूर रोशनी है वहीं उत्तर प्रदेश भी भारत का एक 
अजीम हिस्सा है। पूरबी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर 
इलमों अदब का एक अज़ीम मर्कज़ माना गया है। इसी लखनऊ 
और कानपुर के पश्चिम दिशा में कन्नौज के करीब में एक कसबा 
मकनपुर शरीफ है जहाँ अल्लाह का एक अजीम वली दुनिया जिसे 
सुलतानुल औलिया कुतबुल आफताब समसुसल ` आफलाक 
हज़रत सैय्यदना सैय्यद बदीउद्दीन कुतबुल जिन्दा शाह मदार | 
रजि० के नाम से जानती और मानती है। सदियों से यह सरज़मी || 
-इलमोँ अंदब का मंजे मानी गई है जहाँ बड़े-बड़े सूफी सन्त 
और मजहबे इस्लाम के बड़े-बड़े उलमा इकराम कवि और 
शोअरा इकराम गुजरे है जिन्होनें अपने इलमों अदब काःलोहा 
पुरी दुनिया से मनवा लिया। जिनमें बहुत मशहूर है जनाबे चौधरी 
/ इत्रत हुसैन आशिकी मकनपुरी, अल्लामा अदीब मकनपुरी, 
“अलेणाज मकनपुरी, जनाबे:कमर. मकनपुरी, जनाबे ताबीज 

द *«णजीम शख्सियतों के मालिक रहे हैं। और दौरे 

: ,„ „` णे उसी तरह से अनजाम दे. रहे। है 


बः 
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न ज : 
उस्तादुस शोअरा जनाबे .ख्याजा मिस्वाह मकनपुरी उन्हीं की | 
सरपरस्ती मे इलमों अदब की बहुत सी शुआएँ पन्हा ले रही है। 
-आफताबें इन्हीं शुआओं की कुछ झलकियाँ हम यहाँ पेश कर रहे | 
हैं। जो बहुत कलील मुदूदत मे इलमो अदब को अपने दामन में | 
समेट लिया और इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया 
| 
| 
| 
| 


कि महकता गुल ऐसा गुल है। जिसे अल्लाह ताला और उसके 
महबूब नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहिवसल्लम ने खिलाया है। 
जो सरज़मीने मकनपुर शरीफ में शान से महक रहा है। जिसे 
हजरत सैय्यद बदीउद्दीन कुतबुल जिन्दा शाह मदार कहते है। इस 
किताब में हांलाकि मेरे कहे कलाम नहीं है पर मेरी मेहनतों लगन 
इस किताब में न होती तो यह सिलसिला शायद यहाँ तक न पहुँच 
पाता मैं उम्मीद करता हूँ कि यह किताब अपको बहुत पसंद आ 
एगी। शुक्रिया 


| ( 
`~ मकनपुरी 


नात शरीफ 


जाते सरकार जलवा नुमा हो 
एक नये दौर की इब्तिदा हो 


बूलहब ने न देखा जमाले 
कम निगाहो को भी इन्तहा हो 


जद भी नामे मुहम्मदः जुर्बाँ से 
कल्ब के आईने एर जिया हा 


नकहते जुल्फे सरकार आने 
मेरी फरयाद शायद हसा हो! 


D9 
3 


छोड़कर मुझको अरजे दयारे 


“जिन्दगी कॉटना एक बला. हो 


वादे तैका भी दामन बचाने 


भूल मुझसे खुदा ` जाने क्या. हो... 


` जिन्दगी बेवफा ` हो 


> (अल्लामा अदीब मकनपुरी)-' ` 
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जाते सरकार जलवा तुमा हो गई। 
एक नये दौर की इक्तिदा हो गई। 


भी इन्तहा `हो गई।॥ 


जद भी नामे मुहम्मदः जुरबाँ से तिया। 
कल्ब के आईने एर जिया हा गई! 


| बूलहब ने न देखा जमाले 'नवी। 
| को 

| 

| 

| 

| नकहते जुल्फे सरकार आने लगी। 
| मेरी फरयाद शायद हसा हो गई। 
| छोड़कर मुझको अरजे दयारे नबी। ` 
जिन्दगी काटना एक बला. हो गई।॥ 


| *« । । 
| ' वादे तैका भी दामन बचाने, -लगी। 
| भूल मुझसे खुदा. जाने क्या. हो... गईी।' 


`+ तो उड़कर मदीने. पहुँचते. अदीब। ` 
-र जिन्दगी बेवफा हो गई॥। 
(अल्लामा.अदीब मकनपुरी): 


[ नात शरीफु 


जिसको आका से उल्फत नहीं। 
उसकी किस्मत मे जन्नत नहीं।। 


हर घड़ी विद॑ हो या नबी। 
इससे बेहतर इबादत नही।। 


आपका गुम मुझे मिल गया। 
अब मसरत की चाहत नुहीं।। 


Fe भी कहता है उनको बसर। 
उसको हासिल बसीरत नही।। 


` मिल गये मुझको प्यारे नबी। 
दिल्‌. में ` अब. ““कीई- हसरत-....नहीं।।.. -..... 


म हुँ उनका मिटा .दे मुझे। 
: ये जमाने - मे हिम्मत नहीं।। 


. शान सब उनके द्रव 228 | 
` उनकी “किस पर _ इनायत हा 


(शान मिम मकनपुरी 


Da 
[॥ 
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मनकबत शरीफु 
मिला है जिसको तुम्हारा दयार जिन्दा वली। 
तो दो जहांन में है बा वकार जिन्दा वली।। 


ये बात सच है के सूरज के होश उड़ जायें। 
जो देखे तेरा रुखे तानदार जिन्दा वली॥ 


हमारी जीस्त का हर मस्अला सुलझ जाये 
करें तो करम एक बार जिन्दा वली।। 


तमाम उप्र का रोजा हमे बतात है 
तुम्हारे जैसा नहीं रोजादार जिन्दा वली।। 


खुलूसे दिल से कहा दम मदार जिसने भी 
तो उसका पल मे हुआ बेड़ा पार जिन्दा वली।। 


हुकूमतें करें झुककर्‌ उसे सलाम जिसे 


करै गुलामों में अपने शुमार ज़िन्दा वली।। 


बना है सूरमए इरफां बराए चश्में तलब 
दयारे नूर का तेरे गुबार जिन्दा ` वली।। ' 


"णबा है दर्ज-ए-कुल्लुल मदार सबसे बतान्द 


\ नयो के हैं ताजदार जिन्दा वली।। 
< 80. २४७... के (सबा मिस्बाही मकनपुरी) , 


छ शरीफु 


जिन्दगी हो इई दुशवार मदारे आजम। 
अब करम हो मेरे सरकार मदारे आजम।। 


जिनको इरफान मयस्सर है वो ये कहते है 
आप वलियों के है र मदारे आजम।। 


सारी दुनिया हो खफा मुझसे तो हो जाये मगर 
आपक करते रहें बस प्यार मदारे आजमा। 


जब भी उठेंगे जमाने से सितम के तूफाँ | 
बनके आएगें मददगार मदारे आजम।। - 


. इक तमन्ना लिये दरबार में हम हाजिर हैं 
. काश हो अपका दीदार मदारे आज़म 


` किजियें अपने सबा पर भी करम. ऐ आका 
आपका है ये वफादार: मदारे आजम।। 

प | मिस्बाही मकन; 
~ मकनपुरी 


र शरीफु 


जिन्दगी हो इई दुशवार मदारे आज़म। 
अब करम हो मेरे सरकार मदारे आजम।। 


जिनको इरफान मयस्सर है वो ये कहते है 
आप वलियों के है सरदार मदारे आजम।। 


सारी दुनिया हो खफा मुझसे तो हो जाये मगर 
आपक करते रहें बस प्यार मदारे आजम।। 


जब भी उठेंगे जमाने से सितम के तूफॉँ 
बनके आएगें मददगार मदारे आजम।। - 


इक तमन्ना लिये दरबार में हम हाजिर हैं . 
काश हो अपका दीदार मदारे आजम 


` किजियें अपने सवा पर भी करम. ऐ आका 


आपका है ये वफादार: मदारे आजम।। 
(सबा मिस्बाही ममा 


र र , 
है मेरे मुस्तफा का फरमान कुत्वे आजमा | 
है औलिया में-सबर्से जीशान कुत्बे आज़मा। 


हम सब पे तुम्हारा एहसान कुत्वे आज़म। 
तुमसे मिला है हमको ईमान कुल्ले आज़मा। 


हो कादरी निजामी हो वारसी या चिश्ती। 
किस पर नहीं है तेरा फैजान कुत्वे आज़म।। 


वो दखले तुम्हारा रौज़ा के जिसके दिल में 
खज़रा का पल रहा हो अरमान कुत्बे आज़म।। 


होगा शहीद तेरी उल्फत मे जो मरेगा। 
ये है हबीबे रब का फरमान कुत्वे आज़म।। 


वल्लाह हो सफीना तुग जिसके न खुदा हो। 
“उसको न॑ छू सकेंगे; तूफान कुत्वे आज़मा। 


नूरे निगाह है हर वो फात्मा के यारे! 
खैरुल वरा की तुम्ही हो शांन कुल्ले आजम।। 


अजमत को हर जगह है निस्बत तुम्हारी काफी। 
3 ., - ५^क्िरात चाहे . मीजान कुत्वे आजम्‌।। 
5 ४. `>,  . (अजमत मिस्बाही मकनपुरी) 


र र , 
है मेरे मुस्तफा का फरमान कुल्ले आज़म। 
है औलिया में-सबर्स जीशान कुत्बे आज़मा। 


हम सब पे तुम्हारा एहसान कुत्वे आज़म। 
तुमसे मिला है हमको ईमान कुल्ले आज़मा। 


हो कादरी निजामी हो वारसी या चिश्ती। 
किस पर नहीं है तेरा फैज़ान कुल्ले आज़म।। 


वो दखले तुम्हारा रौज़ा के जिसके दिल में 
खज़रा का पल रहा हो अरमान कुत्बे आज़म।। 


होगा शहीद तेरी उल्फत मे जो मरेगा। 
ये है हबीबे रब का फरमान कुत्वे आज़म।। 


वल्लाह हो सफीना तुग जिसके न खुदा हो। 
“उसको ने छू सकेंगे. तूफान कुत्वे आजमा 

नूरे निगाह है हर वो फात्मा के प्यारे 

खैरुल वरा की तुम्ही हो .शांन कुले आजम।। 


"जमत को हर जगह है निस्बत तुम्हारी कांफी। 
>गत चाहे मीज़ांन कुल्ले आजमा। द 
(अजमत मिस्बाही मकनपुरी). 


डे 


अली की गोद में हैं ये पले मेरा अकीदा है। 
जिगार गोश है ये हसनैन के मेरा अकीदा है।। 


मदार पाक का दामन पकड़ लो। 
अगर जन्नत में चाहो दाखले मेरा अकीदा है।। . 


रहेगा बाकी बस मेहन्दी मदारी सिलसिला यारो। 
फना हो जाएगे सब सिलसिले मेरा अकीदा है।। 


नकाबे रुख समझती है जिन्हे दुनियाँ मेरे आका। 
है ये सब मरफत के जाविये मेरा अकीदा है। 


लगओगे जो तुम नारा मदारे' पाक का लोगो। 
बेड़े गेहर कदम पर हैसले मेरा अकीदा है।। 


“तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जायेगी पल भर में। 
जा दर पर आओगे सर झुका के मेरा अकीदा है।। 


` - जिन्हें है राकिमो जाकिर ता अस्सुबं मेरे आका से। _ 
|` : *अहन्नम के वो ईथन बन गये मेरा अकीदा है 
(राकिम और जाकिर मिस्वाश मकनपुरी 


|] शरीफ्‌ 
पन्जतन की बहार [ जिन्दा है। : 
मेरा कुत्बुल मदार जिन्दा है।। 


तेरे बेटों को जो मिला इनसे। 
ऐ नसीबा वो प्यार जिन्दा है। 


मिट गया बेकरारियों का वजूद। 
मेरे दिल का करार जिन्दा है॥ 


मिलती मुर्दों को जिन्दगी है यहाँ। 
वाकई ` ये दयार जिन्दा है।। 


पार कैसे ना होगा . बेड़ा : यमन।। 
नार -ए- मदार जिन्दा है।। 
(यमन मिस्बाही मकनपुरी) 


bn 


( शरीफु 


सारी खिलकत के हामी मददगार है। 
रहमते दो जहाँ मेरे सरकार है।। 


अपना जैसा उन्हें लोग कहने लगे। 
वाकई ये कयामत के आसार है।। 


हमको :जन्नत न बागे इरम चाहिये। 
हम दयारे नबी के तलबगार है।। 


वो रिदाये मोहम्मद मे आजायेगें 
हश्च के रोज़ जो भी खताकार है। 


जिनको फूलो से बढ़कर मिला मरतबा। 
हमसे बहतर मदीने के वो खार है॥ 


बनके हम दर्द आका चले आईये। 
हर तरफ, जुल्म के गर्म बाजार है॥ 


करबला के शहीदो से पूछो यमन। 
उनके शैदाई कितने „ वफादार है।। 
(यमन' मिस्बाही मकनपुरी) 


[ श्रीफु 


मुझको घेरे है रन्जो अलम। 
हो मदारे जहाँ अब करम।। 


हश्च मे मुझ गुनाहगार का। 
बढ़के रख लिजियेगा  भरम।। 


हम मदार जहाँ आपके। 
दरपे हाजिर है बा चश्मे नमा। 


पनजतन का हो सदका अता। 
कब से दामन फैलाए हम।। 


गम के मारो पे कुतबे जहाँ। 
किजिये एक निगाहे करम।। 


पार कश्ती लगा दो 'शाह। 
दिल का घेरे है तूफाने गमा। . .. 
(दिल मिस्बाही मकनपुरी) 


E शरीफु 


रहमतो की बरिस में वो सदा नहाते हैं 
इश्के मुस्तफा अपने दिल में जो बसाते है।। 


हसरते मदीना तो सबके दिल में है लेकिन। 
जाते है वहीं जिनको मुस्तफा बुलाते हैं।। 


राहे हक में खुश होकर करबला की धरती,पर। 
देके सर हुसैन अपने दीन को बचाते हैं।। 


Ee मुश्किल आसाँ एक पल में होती है। 
रहमतो दो आलम से भी लौ लगाते हैं।। 


आँख ठन्डी होती है दिल सुकून पाता है। 
हम जो अपने आका की नात गुनगुनाते है।. 
(दिल मिस्बाही मकनपुरी) 


रे *छाछछ चर 
मनकबत शरीफ्‌ हे 
आफताबे विलायत मदारे जहां। 


हो तुम्हारी जियारत मदारे जहाँ।। 


आके भारत में है आपने तोड़ दी। 
कुफ़ की हर इमारत मदारे जहां।। 


आपका दामने पाक संर पे मेरे। 
गा जहाँ।। | 
होगा 5322 कयामत मदारे | 


चूमते जो अकीदत से जाली तेरी। 

उस की८ख़न जाये किस्मत मदारे जहाँ ॥ 
न 

ये यकीं है मुझे आखरत में तेरी | 

काम आयेगी निस्बत मदारे जहाँ. ॥ | 


रहमते कुल से है आपको निस्बतें | 
आप रहमत हो रहमत मदारे जहाँ।। 


आबे ईसान तेरा. देगा उनको शिफाँ 
रखता जो है अकीदत मदारे जहाँ।। 


नज्में आलम है. सारा तेरे हाथ में । 
अल अमा तेरी अजमत मदारे जहाँ।। 
(अजमत मिस्बाही मकनपुरी) 


म्नकबत शरीफु 


गलाफे नूर में यह आपका रौजा बदीउद्दीन। 
यह लगता है हो जैसे खानां-ए-काबा बदीउद्दीन।। 


अकीदत से तुम्हारी जालियों मे जब भी झांका है 
नज़र आया अजमतो गुम्बदे खजरा बदीउद्दीन 


लहराया है जहाँ में आपने इस्लाम का परचम 


| जहाँ देखो वहाँ है आपका चिल्ला बदीउद्दीन।। 


हमारे सर पे आका. आपके दामन का साया है 
हमें हो हश्च के सूरज का क्या खतरा बदीउद्दीन 


तुम्हारे आस्ताँ से कोई भी खाली नही जाता 
करम फरमाइये अजमत पे भी आका बदीउद्दीन 
(अजमत मिस्बाही मकनपुरी) 


eA: rr 


प्रनकबत शरीफ 


जिस तरफ देखिये नूर ही नूर है। 
मिसले | तैबा ये अर्जे मकनपुर है।॥ 


वो हिदायत की मंजिल नही पा सका। 
जो मदारे जहाँ से रहा दूर है 


है महसर अकीदत की आँखे जिसे। 
देखता वो यहाँ जलवए तूर है।। 


क्या डराएगे हमको ये अहले सितम। 


जब करम हम पर आका का भरपूर है॥ 


क्या करे नर्जुशाहे मदारे जहाँ। 
बस मरे पास एक कल्बे रंजूर है॥ 


जो सवाली भी आया न खाली गया। 
दनके दर का निराला ये दस्तूर है॥ 


सब करम आपका है मदारे जहाँ। 
ये जो इश्के नबी में वफा चूर है। 
(वफा मिस्बाही मकनपुरी) 


म्नकबत शरीफ्‌ 


ऐ ताज दारे औलिया कुतबुल वरा-कुतबुल वरा। 
सबसे बड़ा रुतबा तेरा कुतबुल वरा-कुतबुल वरा।। 


रखले जो सारी उम्र का रौज़ा-ए-नूरे मुस्तफा। 
कोई नहीं तेरे सिवा कुतबुल वरा-कुतबुल वरा॥। 


फैली है तुमसे दीन की हिन्दोस्ताँ में रोशनी। 
ऐ परत वे शम्मे हिरा कुतबुल वरा-कुतबुल वरा।। 


उसका खुदा उसके नबी उसके हैज़ हराओ अली। 
जिसको तेरा दामन मिला कुतबुल वरा-कुतबुल वरा॥। 


घेरे है हमको रंजो गम अब हैं बहुत बेचैन -हम। 
करदो करम शाहे विला कुतबुल वरा-कुतबुल वरा।। 


बुस्तामियों अजमी हसन मौला अली शाहे जमन। 
है मुख्तसर शिजरा तेरा कुतबुल वरा-कुतबुल वरा॥। 


दे दिजिये कुतवे जमन मुझको बुजुर्गों का चमन। 
ऐ रहबरे राहे वफा कुतबुल वरा-कुतबुल वरा।। 
(वफा मिस्बाही मकनपुरी) 


प्रनकब॒त शरीफ्‌ 


आला है रुतबा तुम्हारा या मदार । 
कहता है आलम ये सारा या मदार 


आया एक गम का है मारा या मदार। 
दीजिए उसको सहारा या मदार।। 


उसको मुँह मागी मुरादें मिल गई। 
जिसने भी दामन पसारा या मदार॥। 


अपना भी सोया मुकददर जाग उठे। 
हो करम का इक इशारा या मदार।। 


हो गया तूफाँ से मेरा बेड़ा पार। 
जब लगाया तेरा नारा या मदार।। 


वाकई शहरे नबी का अक्स है। 
ये हसी कस्बा तुम्हारा या मदार॥। 


रौजे महशर में मेरी रुसवाई हो। 
कब तुम्हें होगा गवारा या मदार। 


मेरी किस्मत का सितारा या मदार॥। 


है भवर की जद में कश्ती-ए-अता। 
इसको मिल जाए कि नारा या मदार॥। 


आपकी निस्बत से रौशन हो गया। 
| 
| (अता मिस्बाही मकनपुरी) 


नात शरीफ्‌ 


जिक्रे खैरुल वरा का असर देखिए। . 
मिल गइ मुझको गम से मफर देखिए।। 


हो रही है जहाँ नूर की बारीशें। 
कितना रौशन है तैबा नगर देखिए।। 


है मदीना तसव्ुर में मेरे बसा। 
दिल में है इश्के खैरुल बशर देखिए।। 


यह मेरे मुस्तफा का है नक्शे कदम। 
या है रौशन फलक पर कमर देखिए।। 


फक्रे बूर का वो करों फर देखकर। 
महवे हैरत हैं सब अहलो जर देखिए।। 


जो शजर मेरे आका की नगरी में है। 
कितने मीठे है उसके समर देखिए।। 


अब निदा पर. भी कर दो निगाहे करम। 
यह तड़पता है शामो सहर देखिए। 
(निदा मिस्बाही मकनपुरी) 


ट शरीफ 


हैं अक से आका ये लोगो इसी नगीने में। 
अगर जर हे तो देखो हिरा के सीने में।। 


किसी भी गुल में है लोगो न मुझको अम्बर में। 
जो खुशबू महके है सरकार के पसीने में।। 


ऐ -रिंद पीले अदब से शराबे हुब्बे नबी। 
।मज़ा हैयात का हासिल हो तुझको पाने में।। 


हुबो न पाएगा उसको कभी कोई तूफाँ। 
सवार हो गया जो भी तेरे सफीने में।। 


नबी की याद में रौशन जो है पलक मेरी। 
ऐ फैज़ कितनी चमक है इस आवगीने में।। 
(फैज़ मिस्बाही मकनपुरी) 


नात शरीफु 


बेकली . मेरी तसकीन पाने लगी। 
याद सल्लेअला मुझको आने लगी।। 


आ गया जब नज़र नूरे खैरुल वरा। 
रुह आदम की भी मुस्कुराने लगी। 


मेरे ईमान मे ताज़गी आ गई। 
दीने हक की अजाँ जब सुनाने लगी। 


मै ' हक जो आया जबाँ पर मेरी। _ 
की तीरगी मुँह छुपाने लगी॥ 


नगी का लो आबे दाइन लग गया। 
अली .का सलीका सिखाने लगी।। 


लाए तशरीफं. ` दुनियाँ में जब मुस्तफा। 
ये जमीं नूरं [से जग मगाने लगी।। 


अपने खूँ से जो सीचीं है शब्बीर ने। 
खेती सलाम की लौल्हाने लगी।। 


देखिए तो जरा फैजे इश्के नबी। 
' नाते आका मेरे लब पे आने लगी। . : 
(फैज मिस्बाही. मकनपुरी) ... 


हे शरीफ्‌ 


दिने नबी के मोहसिनों भावर मेरे अली। 
नाजाँ है तुम पे खालिके अकबर मेरे अली।। 


मुश्किल कुशा है फाते है खैबर मेरे अली। 
हैं वजहे इफ्तिखारे पैगम्बर मेरे अली॥ 


फैली हुई है चारो तरफ तेरी रौशनी। 
चर्खे विला के महरे मुनव्वर मेरे अली॥ 


खाली गया ल दरसे कभी :कोई आपके। 
कितने सखी हो कितने तवंगर | मेरे अली।। 


तेरे लिए है आया ए ततहीर कौन है। 
पाकीज़गी में तेरे बराबर ' मेरे अली। 


यह. आरज़ है जब हो मेरा वक्‍ते आखरी। 
देखूँ मै तेरी. रुए मुनव्वर मेरे अली॥ 


सारे जहाँ को. जिसने मुअत्तर किया अता। 
बागे .नगी के. हैं गुलेतर मेरे अली॥ 
(अता मिस्बाही मकनपुरी) 


(26) 


नात शरीफु 


नक्यों मजबूर खुश हो अहमदे मुख्तार आये हैं। 
मेरे सरकार आयें हैं मेरे सरकार आयें हैं।। 


दिलों में अब उन्हीं की बस हुकूमत होगी हर जानिब। 
लिए हाथों मे तो अख्लाक की तलवार आयें हैं।। 


खुशी के शादमाने बज रहे हैं बेसहारों में। 
बेकसाँ मजबूर के ग़मख्वार आयें हैं।। 


शफाअत का सहरा मिल गया इसियाँ शियारो को। 
गुनहगारो ' में चर्चा है शह अबरार आयें हैं।। 


सितमगारों को दुनियाँ में ठिकाना मिला नहीं सकता। 


मेरे आका गिराले जुल्म की दिवार आये हैं।। . hf 


अंधेरे मुँह हुपायेंगे उजाले जाग जायेगे।. 


खुदा का शुक्र है वो पैकरे अनवार आये हैं। ` 


निदां हम भी पढेंगेनात तैबा की फज़ाओं में | ४ 
इसी उम्मीद पर ही छोड़ के घरबार आयें हैं।।. ` 
(निदा मिस्बाही मकनपुरी 
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... मनकबत शरीफ्‌ 
:हर एक समझ न पायेगा अजमत मदार की। 
अल्लाह जानता है हकीकत मदार की॥ 


यूँ तो वली हुए हैं ज़माने मे अनगिनत। 
लेकिन है बेमिशाल विलायत मदार की ॥ 


| कर पायेगा मुबाहिसा क्या दुश्मने मदार। 
| है लफ़्ज़ में मेरे ताकत मदार की ॥ 


वाकिफ न हो तो पूछ लो सुल्ताने हिन्द से। 
हैं बज्में औलिया में  सदारत मदार की॥ 


अल्लाह ने दिया है उन्हें आलम पर इख्तियार। 
सारे जहाँन पर है हुकूमत मदार की॥ 


| इससे रहेगी दूर दो आलम की मुश्किलें। 
हासिल जिसे भी हों गई कुरबत मदार की।॥। 


| “ पायेगा वो जरुर शहादत का मरतबा। 
सीने में जिसके होगी मोहब्बत मदार की।। 


अजदाद उनके. मालिके जन्नत हैं ऐ सदा। 
जन्नत. इसी लिए है विरासत मदार की॥ 
(सदा मिस्बाही मकनपुरी) 


ट मनकबत शरीफु 


अल्लाह-२ रिफअतो अजमत मेरे सरकार की। 
अमबिया भी करते है इज्जत मेरे सरकार की।। 


आग दोज़ख की जला पाये उसे मुमकिन नहीं। 
जिसको: सीने में भी हो याहत मेरे सरकार की।। 


कामयाबी पन कदमों में सिमट कर आ गयी। 
जिसमे अपना भी कोई सुन्नत मेरे सरकार की।। 


सारी दुनिया उसपे कर देती है जानो तन निसार। 
दिल से जो भी करता है मिहदत मेरे सरकार की।।.. 


अनबिया हो औलिया हो या हो आसी-ए-कमर। 
कौन है जिस पर नहीं रहमत मेरे सरकार की।। 
(कमर मिस्बाही मकनपुरी) 


छः 


मनकबत शरीफु 


तेरी मनकबत लिखने हो हम तैयार होते है। 
लतीफों जाम बेअलकाब ताबेदार होते है।। 


मदारे पाक के दरसे वाबस्ता हुए जो भी। 
मैं इश्के नबी पीकर बहुत सरसार होते है।। 


लिए गश खोलकर दामन नहीं फिरते कहीं वल्लाह। 
जो उनके दरके मगे हैं बड़े खुददार होते, हैं।। 


इरम दरपे मदारे पाक के मायूसियाँ कैसी। 
यें वो'दर है जहाँ से सबके बेड़े पार होते हैं।। 


- (इरम मदारी सीतापुरी) 


7307-77 


मनकबत शरीफ्‌ 


मागने से भी मुझको सिवा चाहिये। 
आप जैसे है वैसी अता चाहिये।। 


आज कुतबे जहाँ की उठी है नज़र! 
आसियें तुम को अब और किया चाहिये।। 


किया करेंगे जमाने की शनाइयाँ। 
हमको कुतबे जहाँ की रज़ा चाहिये। 


खाक सारी तेरे दर की काफी बस। 
;ताजदारी न मुझको आना चाहिये।। 


' लोग मुझ को मदारी ही कहते रहे। 


और क्या मुझको इसके सिवा चाहिये।। 


एक बीमार दिल को र के लिए। 


तेररी गलियों की खाके शिफा चाहिये। | 


मिल गया मुझको. दामने कुतबे जहाँ। [ 
ऐ सदा अब मुझे और: किया चाहिये।। 


(सदा .मिस्बाही मकेनपुरी) 


rg 
i र मै 


र 


अस्सलातो वस्सलाम ऐ सरवरे ड ओद 
अस्सलातो वस्सलाम ऐ मरकज़े हुस्ने यर्की 
अस्सलातो वस्सलाम ऐ ताजदारे मुरसलीं 
अस्सलातो वस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमी 


भेजता ख़ालिक है खुद शहकार पर अपने सलाम 
हम न फिर कैसे पढ़ें सरकार पर अपने सलाम 
अर्ज करते है दरे अकृदस पे जिब्रीले अर्मी 
अस्सलातो वस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमीं 


हिज्र में बेचारगी के गम से घबराता है दिल 


जब मदीना याद आता है तड़प जाता है दिल 


दीजिए इज्ने हुजूरी सब्ज गुम्बद के मर्की 


“' „,  अस्सलातो वस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमी 


दर्द मन्दो: शमः नसीबोः का. सहारा आप हैं 


डूबते दिल:का तलातुमः में: सहारा आप हैं 


. आपही (हैं* दिल “शिकस्तां' ख़स्ताहालों के मुई 


` ¦- अस्सलातो-वस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमी . 


(32) 
] रे दर 


आप हैं ख़ैरे मुकम्मल आप फुख्रे 


आप ही आकाए कुल हैं ऐ हबीबे किरिया ' 


आलमे खिलकत में कोई आपका सानी नहीं 
अस्सलातो वस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमी 


है 'वलीए जार मौला आपके दर का गदा 
नेमते अनवरे इरफाँ कीजिए उसको अता 
मम्बए फैजे रिसालत मसदरे नूरे मुवी 
अस्सलातो वस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमी 


(अल्लामा सैयद वली शिकोह मकनपुरी) 


857 ई० की क्रान्ति से लेव 

आज के आतंकवाद तंथा भ्रष्टाचार 

` से जुड़े हुए सच्चे तथ्यों पर 
आधारित किताब 


A (A ® प्रकनपर का योगदान. 


